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रक्षा मंत्रालय 


3. उक्त नियमों के नियम 5 में , उप नियम ( 7 ) के 
नीचे टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा ; 
अर्थात् : - - 


नई दिल्ली , 1 मई, 1992 


टिप्पण :-- - इस नियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा 
अपेक्षित न हों , “ व्यक्ति " या " व्यक्तियों को कंपनी या संगम 
या व्यक्ति निकाय गम्मिलित है, चाहे , वे निगमित हों या न 
हों । इसमें कोई निधि जैसे प्रधान मंत्री राष्ट्रीय सहायता 
निधि या कोई पूर्व या अन्य न्यास अथवा निधि सम्मिलित 
होगी जिसके लिए भुगतान स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत 
सचिव या अन्य कार्यपालक के माध्यम से किया जा सकता 


का . नि . पा . 139: - - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 
309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
माधारण भविष्य निधि ( रक्षा सेवा ) नियम , 1960 का और 
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात : 

1 ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम साधारण भविष्य 
निधि ( रक्षा सेवा ) संशोधन नियम 1991 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. साधारण भविष्य निधि (रक्षा सेवा ) नियम, 1960 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) में ; 
नियम 2 में , उप - नियम 1 में खंड ( ग ) के नीचे टिप्पण में 
" अभिदाता " शब्द के पश्चात् “ संरक्षक और प्रतिपाल्य अधि 
नियम , 1980 के अधीन या कोई प्रतिपाल्य जो सरकारी सेवक 
के साथ रहता है और जिसे कुटुम्ब के सदस्य के रूप में माना 
जाता है तथा जिसे सरकारी सेवक ने विशेष बिल के द्वारा 
भकृत्रिम संतान की प्रास्थिति प्रदान की है " शाम, अंक और 
कोष्ठक जोड़े जाएंगे । 
1655 GI/92 


4. उक्त नियमों के नियम 7 में , नामनिर्देशन उप नियम 
( 1 ) में टिप्पण को उसके टिप्पण 1 के रूप में पुन: संख्यांकित 
किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित टिप्पण 1 के 
पश्चात निम्नलिखित टिप्पण जोडा जाएगा ; अर्थात : - - 


"टिप्पण 2 किसी अभिदाता को अकार्य दिन के रूप में 
मानी गई अवधि के लिए अभिदाय करने की आवश्यकता 
नहीं है । " 
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5. उक्त नियमों के नियम 10 में उप -नियम 3 इसरे 
परन्तक का स्मोग किया जाएगा । 


( 5 ) भिम मंदर करने के प्रयास रकम ऐये मामले 

में , जिनमें अंतिम मंदाय के लिए प्रादेवन नियम 
31 उप नियम ( 3 ) के ग्लंड ( 2 ) के अधीन 

या अधिकारी को भेजा गया हो , लेगा अधिकारी 
द्वारा प्राधिकान किए जाने पर ही ली जाएगी । 


8 का नियमों के निधन 13 में , गलियम 3 से 
निभनिकन परतत जोड़ा जाएगा ; अगीन् ..--- 


____ 6. यदि यह पाया जाता है कि किमी श्रभिदाता ने 
निकासी की तारी को अपने स्थान में जमा राशि में गाधिक 
गशि निधि में निकाली है सो अधिक निकाली गई गर्माण, 
इस बात को दष्टि में लिए विना कि अधिक निकाली है या 
निधि में अंतिम सवाय है, उनका काम पाहिन एक मान 
भुगतान करेगा या गाण लौटाने में असफल होने पर अभिदाता 
की परिलधियों में एक मन कटौती करके दमन करने का 
मादेश किया जाएगा । यदि कुल रागि अभिदाता को परि 
मधियों के प्राधे ने अधिक बसल की जानी हो तो वसली, 
व्याज महिन मंपूर्ण राशि की बाली होने तक उसकी परि 
सब्धियों की प्राची माणिक किसों में की जाएगी । अधिक 
निकाली गई राशि पर प्रभारित की जाने वाली समाज की दर 
उप निधन ( 1 ) के अधीन अतिशेष भविष्य निधि पर सामान्य 
दर के अतिरिक्त 21 प्रतिशत होगी । अधिक राशि पर 
अमूल किया गया ब्याज " 00 49 " व्याज प्राप्तियां 60 
मेन्द्रीय सरकार की अन्य ब्याज प्राप्तियां - 80 अन्प्राप्तियां 
शीर्ष के अनर्गत भविष्य निधि से अधिक निकासी गर्नु राशि 
पर ब्याज " उप शीर्थ के अधीन सरकार के खाते में जमा किया 
जाएगा । 


परन्तु ऐगा अग्रिम नामंजूर करने से पहले अभिवामा को 
पत्र की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर लिखित में मंजूरी 
प्राधिकारी की यह स्पष्ट करने का अवसर दिया जाएगा कि 
अदायगी लाग क्यों न की जाए और यदि स्पष्टीकरण अभिदाता 
डाग पन्द्रह दिन को उत अवधि के भीतर भेज दिया जाता 
है तो मे निर्णय के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और 
यदि उनने 3 अवधि के भीतर स्पष्टीकरण लहों भेजा है 
लो अग्रिम की अदायगी के इम उप नियम में विहित गनि में 
लाग की जाएगी । 


। उक्त नियमों के निमम 14 के स्थान पर निम्नलिखित 
नियम रखा जाएगा ; अर्थात् : - - 


7. उक्त नियमों के नियम 12 के उप नियम ( 1 ) में 
खन ( ग ) में ; ( क ) " अभिदाना या उसके बालक या उम पर 
यस युनः मालित किसी अन्य व्यक्ति " शब्दों का लोप किया 
जाएगा । 


( ख ) “ के समुचिन शब्दों के पश्चात् “ अभिदाता " 
शब्द अन्तःस्थापित किया जाएगा । 

( 2 ) उप नियम ( 1 ) में , खंड ( घ ) का लोप किया 
जाएगा । 


14 इन नियमों में किसी बात के होते हए भी , यदि 
मंजरी प्राधिकारी के लिए यह संदेह करने का कारण हो कि 
नियम 12 के अधीन निधि में में अग्रिम के रूप में लिए गए 
धन का उपयोग उस प्रयोजन में भिन्न प्रयोजनों के लिए 
किया गया है , उसके लिए एमे धन का लिया जाना मंजर 
किया गया था तो कह पाभिदाता को अपने संदेह का कारण 
सनित करेगा और उसने यह अपेक्षा की जाएगी कि ऐसी 
सूचना प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर लिखित में यह 
स्पष्ट करे कि क्या अग्रिम का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए 
किया गया है, जिसके लिए धन का लिया जाना मंजूर किया 
गया था । यदि पन्द्रह दिन को उक्त अवधि के भीतर अभिदाता 
द्वारा भेजे गए स्पष्टीकरण से मंजूरी प्राधिकारी का समाधान 
नहीं होता है तो मंजूरी प्राधिकारी अभिदाता को संबंधिता 
रकम को निधि में तत्काल अदा क के लिए निदेश देगा या 
व्यक्तिकम की दशा में अभिदाता की परिलिब्धियों में ले चाहे 
यह छुट्टी पर ही क्यों न हो , उसकी एक मुश्न कटौती करने 
का आदेश दिया जाएगा । परन्त अदायगी की कुल रकम 
अभिदाता की परिलब्धियो के आधे से अधिक है तो वमलियां 
उसकी परिलब्धियो के अधाश की मासिक किस्तों में तब तक 
की जाएगी जब तक कि उसके द्वारा संपूर्ण रकम की अदायगी 
नही कर दी जाती है । 


( 3 ) रूप नियम ( 1 ) के पश्चात् निम्नलिखित उप निगम 
अंत: स्थापित किया जाएगा ; अर्थात् : -- 

( 1 ) ( क ) राष्ट्रपति , विशेष परिस्थितियों में किसी 
अभिदाता को अग्रिम की अदायगी की मंजूरी दे सकसे : 
यदि उनका यह समाधान हो जाता है कि संबंधित अभिदाता 
को उप नियम ( 1 ) में उल्लिखित कारणों से भिन्न कारगों के 
लिए अग्रिम की आवश्यकता है । " 


4. उप नियम ( 2 ) के पश्चात् और उसके टिप्पण में; 
पहले निम्नलिखित उप नियम जोड़ा जाएगा ; अर्थात् : --- 


टिप्पण : इस नियम में परिलब्धियां साटम में नियहि असक्षान 
मम्मिलित नहीं है । 


“ ( 3 ) जब उप नियम ( 2 ) के अधीन कोई अग्रिम 

किसी पर्ववर्ती अग्रिम की अंतिम किश्त की 
अदायगी होने से पहले मंजर कर दिया जाता है 
जो किमी पूर्ववर्ती अग्रिम के वसूस न किए गए 
प्रतिशेषों को इस प्रकार मंजर किए गए अग्रिम 
में जोड़ा दिया जाएगा और वसूली के लिए किश्ने 
ऐसे ममेकित रकम के संदर्भ में नियत की जाएगी । " 


10. उक्त नियमों के नियम 15 में ( 1 ) उपनियम ( 1 ) . 
( क ) में खर ( ख ) में ( 1 ) " अभिदाता की 10 वर्ष 
को सेवा (जिम में खंडित मेवा काल भी , यदि कोई हो ; 
सम्मिलित है ) पूरी होने के पश्चात मा अधिपिता पर 
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उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख में पूर्व 10 वार्ग के भीतर , 

नहीं भेजा जाता तो मंज़री प्राधिकारी इस रूप 
इनमें से जो भी पहले हो " शब्दों और फाष्टको के स्थान 

नियम के अधीन चिहित रीति भो अदायगी 
पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे ; अर्थात् : - - 

करवाएगा । 


"किसी अभिवाता की सेवा के दौरान " 


( 2 ) उप खंघ ( क ) में "स्थल शब्द के पश्चात् निम्नलिखित 
पाद अंतःस्थापित किए जाएंगे ; अर्थात : -- - 


12. नियम 33- 2 के प्रारंभिक परा में अभिदाता की मृत्य 
पर " शब्दों के पश्चात् “ 30 सितम्बर , 1991 की मा 
उससे पूर्व और जिन्हें नियम 33- ख लाग नहीं होता है " 
शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे । 


" मा दिल्ली विकास प्राधिकरण , राज्य आवास बोर्ड अयना 
गह निर्माण सोसाइटी द्वारा प्रावंटित प्लाट या फ्लैट की 
मावत कोई संदाय " " खंड ( ग ) के स्थान पर निम्न 
लिखित खंड रखा जाएगा ; अर्थात : - - 


“ ( ग ) अभिदाता की अधिषिता पर सेवानिवृत्ति की तारीम 

से पूर्व निधि में उसके नाम जमा बकाचा से किमी 
प्रयोजन से जोड़े बिना बारह मास के भीतर । " 


( ग ) खंड ( ग ) के पश्चात् और उसके नीचे के टिप्पण 

मे पूर्व निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा ; अर्थात् : - - 


( घ ) किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक वर्ष के 

अभिदान के बराबर राशि एक बार अभिदाता 
द्वारा स्वयं वित्त पोपित तथा अंपादायी प्राधार पर 
केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना में 
संवत्त की जाएगी । 


13. उन्त नियमों के नियम 33-क के पश्चात निम्नलिखित 
नियम अंत . स्थापित किया जाएता ; अर्थात् : -- - 

" 33-क जमाराशि-- सहबद्ध बीम स्कीम--- अभिदाता की 
मत्यु पर अभिमाता के नाम जमा रकम प्राप्त करने के 
हकदार व्यक्ति को लेखा अधिकारी ऐसे अभिदाता की 
मत्य से ठीक तीन वर्ष पूर्व के दौरान खाते में औसत 
अतिशेष के बराबर अतिरिक्त रकम इस शर्त के अधीन 
देगा कि 
( क ) ऐसे अभदाता के नाम मा अतिशेष उसकी मत्यु के 

मास से पूर्व तीन वर्ष के दौरान किसी भी समय 
निम्नलिखित से कम न हो ---- 
1 ) ऐसे अभिदाता के मामल में जिसने तीन वर्ष की 

उपर्युक्त अवधि के अधिकांश भाग में ऐसे पद 
धारण किया है जिसका अधिकतम वेतनमान 

4000 रुपये या उस से अधिक है 1200 रुपये । 
( 2 ) ऐसे अभिदाता के मामले में जिसने तीन वर्ष की 

उपर्युक्त अवधि के अधिकांश भाग में ऐसा पद 
धारण किया है जिसका अधिकतम वेतनमान 2.900 
रुपये या उससे अधिक है किंतु 4000 रुपये से 

न्यून है 7500 रुपये । 
( 3 ) ऐसे अभिदाता के मामले में जिसने तीन वर्ष की 

उपर्युक्त अवधि के अधिकांश भाग में ऐसा पद 
धारण किया है जिसका अधिकतम वेतनमान 
1151 रुपये या उससे अधिक है किंतु 2900 रुपयं 
में न्यून है 4500 रुपये । 


( 2 ) उप नियम ( 2 ) के पश्चात निम्नलिखित उप नियम 

जोड़ा जाएगा ; अर्थात् : - - 
“ ( 3 ) रकम निकालने की मंजूरी देने के पश्चात् 
ऐसे मामलों में जिनमें अंतिम भुगतान के लिए 

आवेदन नियम 34 के उप नियम ( 3 ) के खंड 
( 2 ) के अधीन लेखा अधिकारी को भेजा गया था , 
रकम लेखा अधिकारी द्वारा प्राधिकार दिए जाने 
पर ली जाएगी । " 


11. उका नियमों के नियम 16 में , उप नियम (i ) में दूसरे 
परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा ; अर्थात् : -- 

" परंतु यह भी कि नियम 15 ( 1 ) ( ग ) के अधीन अनुज्ञेय 
प्रस्थाहरण निधि में अभिदाता के नाम जमा बकाया के 90 
प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । " 


( 4 ) ऐसे अभिदाता के मामले में जिसने तीन वर्ष की 

उपर्युक्त अवधि के अधिकांश भाग में ऐसा पद 
धारण किया है जिसका अधिकतम वेतनमान 1151 
झपये से न्यून है---- 3000 रुपये । 


( 2 ) उप नियम ( 2 ) में निम्नलिखिम परंतुझ जोड़ा 

जाएगा ; अर्थात् : - - 


( ख ) इस नियम के अधीन वेय अतिरिक्त रकम 30, 000 

___ रुपये से अधिक नहीं होगी । 


परंतुफ इस नियम के अधीन आहरण की अदायगी 
• लाग करने से पहले अभिदाता को पन की प्राप्ति 
के पन्द्रह दिन के भीतर लिखित में यह स्पष्ट करने का 
अवसर दिया जाएगा कि अदायगी को लागू क्यों 
न किया जाए और यदि मंजुरी प्राधिकारी स्पष्टी 
करण से संतुष्ट नहीं है अथवा अभिदाता द्वारा 
पन्द्रह दिन की उक्त अवधि के भीतर स्पष्टीकरण 


( ग ) अभिदाता ने अपनी मृत्यु के समय कम से कम 

पांच वर्ष की सेवा कर ली हो । 
टिप्पण 1 : औसत अतिशे की गणनः उस मास से , 

जिसमें मृत्यु हुई है, पूर्व 36 मास में से प्रत्येक 
मास के अन्त में अभिवाता के नाम जमा प्रतिगेष 
के आधार पर की जाएगी । इस प्रयोजन के लिए 


- 


- 


- - : - -- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- -- - - - - - 


- - - - - - 


- - - . - : - - - -- 
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और ऊपर विहित न्यूनतम अतिगेप की जांच करने के 

टिप्पण 6 : इस स्कीम की बाबान व्यय के बजट प्राकलन 
लिए भी --- 

निधि के लेखा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी लेखा 

अधिकारी द्वारा व्यय के ख को ध्यान में रखते हुए उसी 
( क ) मार्च के अन्त के प्रतिष में नियम 11 के निबं 

रीति से तैयार कि जाएंगे जिस प्रकार अन्य सेवानिवृत्ति 
धनों के अनुसार जमा किया गया वारिक ब्याज 

फायदों के लिए प्राकिलन तैयार किए जासे है । 
भी सम्मिलित होगा ; और 

14 . उत नियमों के नियम 34 में ( 1 ) उप नियम 
( ख ) यदि उपर्युगत 36 मासो में में अंतिम मास मार्च नहीं 

( 2 ) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा ; अर्थात् : 
है तो , उक्त अंतिम मास के अंत के अतिशेष में 
उस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में जिसमें मृत्यु हुई परन्तु यदि कोई प्रबंधक नियुक्त नहीं किया गया है 
है , उक्त अंतिम मास के अंत तक की अवधि की 

और वह पति जिसे राशि देय है मजिस्ट्रेट द्वारा पागल 
बाबत ब्याज भी मम्मिलित होगा । 

प्रमाणित कर दिया जाता है तो प्रदायगी भारतीय पागलपन 

माधान म , 1912 की धारा 95 की उपधारा ( 1 ) के 
टिपण 2 : इस स्कीम के अधीन भुगतान पूर्ण रुपयों में 

अन सार कलक्टर के आदेश से उस व्यक्ति को किया जाएगा। 
होना चाहिए । यदि किसी देय रकम में रुपये का कोई भार 

जिमकी देखरेख में ऐसा पागल व्यक्ति है और लेखा अधिकारी 
सम्मिलित है तो उसे निकटतम रुपये में पूर्णाकिा कर दिया 

केवल उनी रकम उसे भुगतान करेगा जो वह उस उक्ति 
जाना चाहिए । ( पचास पैसे की गणना एक और रुपये के 

की जिसकी देखरेख में वह पागल है , देना ठीक समझे तथा 
रूप में की जाएगी ) । 

प्रतिशेष, यदि कोई हो , अथवा उसका उतना भाग, जितना 
टिप्पण 3 : इस स्कीम के अधीन देय धनराशि बीमा धन 

लेखा अधिकारी ठीक समझे ऐसे पागल व्यक्ति के कुटुम्ब 
के किस्म की है और , इसलिए , भविष्य निधि अधिनियम , 

के ऐसे सदस्यों के भरण-पोषण के लिए भुगतान किया 
1925 ( 1925 का अधिनियम 19 ) की धारा 3 द्वारा 

जाएगा जो ऐसे पागल व्यक्ति पर भरण -पोषण के लिए 
दिया गया कानूनी संरक्षण इस स्कीम के अधीन देव धनराशि 

प्राश्रित है । 
लागू नहीं होता । 

( क ) उप नियम ( 3) ( क ) में खंठ ( 1 ) के स्थान पर 
टिप्पण 4 : यह स्कीम निधि के उन अभिशतानों पर भी निम्नलिखित रख आएगा ; अर्थात् :- - 
लाग होती है जिन्हें किसी सकारी विभाग को स्वशासी 

( 1 ) अभिदाता को निधि से रकम निकालने के लिए 
संगटन में परिवर्तित कर दिए जाने के परिणामस्वरूप ऐसे 

प्रावेदन प्रस्तुत करने में समर्थ बनाने के लिए कार्यालय का 
निकाय को स्थानांतरित कर दिया गया है मीर जिन्होंने 

प्रधान प्रत्येक अभिवाता को प्रावश्यक प्रारूप ( फार्म ) माती 
ऐसा स्थानांतरण होने पर अपने को दिए गए विकल्प के 

उसकी अधिवापिता पर सेवानिवृत्ति की बायु पूर्ण होने की 
निबन्धनों के अनुसार इन नियमों के अनुसार इस निधि मे 

तारीख से एक वर्ष पूर्व या यदि उसकी प्रत्याशित सेवा 
अभिदान करने का विकल्प दिया है । 

निवृत्ति की तारीख के पूर्वतर हो तो उसकी प्रत्याशित सेवा 
टिप्पण 5 : ( क ) ऐसे सरकारी सेवक के मामले में जिस 

निवृनि की तारीख से पूर्व इस अनुदेश के साथ भेजेगा कि 
नियम 35 या निधा 35षा के अधीन निधि के फायदों 3 प्रारूपों के सम्यक रूप से पूरा करने के पश्चात अभिदाता 
में शामिल किया गया है , मिन्यु जिसको मृत्यु , यथास्थिति 

मारूप प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर वापस 
निधि में उसके शामिल होने की तारीख में नीन वर्ष की 

कर दें । अभिदाता अपने कार्यालय या विभाग के प्रधान 
सेवा या पांच वर्ष की सेवा पूरी होने से पूर्व हो जाती है । 

के माध्यम से लेखा अधिकारी के समक्ष निधि की रकम के 
पूर्ववर्ती नियोजक के अधीन उसकी सेवा की वह अवधि , 

भुगतान के लिए प्रावेदन प्रभुत करेगा । 
जिसकी बाबत उसके अभिदानों को फम और नियोजक का 

प्रावेदन : -- 
अभिदाय , यदि कोई हो , दाज सहित प्राप्त हो गया है , खंड 
( क ) और खंड ( ) के प्रयोजनों के लिए गिनी जाएगी । 

(ः ) निधि में उसके नाम जमा उत्तनी एकम के लिए 

किया जाएगा जितनी उसको अधिवर्षिता पर सेवा 
( ख ) प्रावधिक प्राधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों 

निवृत्ति की तारीख से अथवा उसकी सेवा 
के मामले में और पुनियोजित पेंशन भोगी व्यक्तियों के 

निवृत्ति की प्रत्याशित तारीख से एक वर्ष पूर्व 
मामले में , यथास्थिति , ऐसो नियुक्ति या ऐसी पुननियोजन 

समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखा विवरण में 
की तारीख से की गई सेवा ही दम नियम के प्रयोजनों 

उपणित किया गया हो , अथवा 
के लिए गिनी जाएगी । 

( व ) यदि अभिदाता को लेखा विवरण प्राप्त नहीं हुआ 
( ग ) यह स्कीम संविदा के प्राधार पर नियुक्त व्यक्तियों 

है तो उतनी रकम के लिए किया जाएगा जो 
पर लाग नही होती । 

खाता बहो में उपदीशत है । 


( 5717 II .-- 


. . . 78 TT. TOTT . 


261 


( 4 ) 
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4 . In rule 7 of the said rules, in sub -rules , in sub .rule ( 1 ) 
the NOTE shall be nyinbered as NOTE 1 thereof , and after 
the NOTE 1 so numbered , the following NOTE shall be 
ddled , nunely - 


" NOTE 2 ; A Subscriber need not yubscribo during i 

period treated as dios- Don " . 


· 03 ( 2 ) FIT T fifiimfun at Twigat; 
fa : - - 

( 2 ) TOFT , PAHIT AT T7 part 1, fer 
गए अग्रिमों और नाम उन अग्रिमों के कारण जो अभी चालू 
हों , की गई वसूलियों तथा प्रत्येक प्रश्रिम के संबंध में वसूल 
की जाने वाली किस्तों की संख्या , उपदशित करते हुए लेख : 
अधिकारी को भेजेगा और इसमें लेखा अधिकारी द्वारा भेजी 
गई अभिदाता के पिछले लेखा विवरण में सम्मिलित अवधि 
के पश्चात की गई रकम की निकासिया भी उपशित की 
wrigt 

fertur : fiCH THB 7548 , 1 -2 3- 4, 
artia 27 HTCT, 1961 TC7 63 97 HITA FATT 
TUTT Harita , filoftologo 331 Firero 27- 10-61 
DITT 577fQté fii Tito 37191 fr Frifafaa OTTT 
संशोवन किया गया : --- 

( 1) THE FACT 1964 47 Toforto go 


276 


(2 ) Farsta 1977 $ 1 TOFFTOHTO NETT 

334 
( 3) TETT FELETT , 1988 4 FToftogto per 

126 
[FFHST to 19 ( 3)/90/# ( iv ) ( II )/ C87 ( fax ) q at 

GTI 1592/47 / 1991 ] 
सी०ए० सुब्रमणियम् , अवर सचिव 


5 . In rule 10 of the said nila the second provido to super 
rulc 3 , shall bo omitted . 

6 . In rula 11 of tho said niles, after sub -rulo ( 6 ) , tam 
following sub -rule shall be added , namely :--- 

7 . In case a subscribers found to have drawn from th . 
Fiind an amount in excess of tho amount standing to him 
credit on the date of the drawal, the over drawn amoun . 
irrespective of whether thio overdrawal occurred in the cours 
of an advance or a withdrawal or the final payment from the 
fund, shall be repaid by him with nterest thereon , in one 
lampstım , or in default, be ordered to be recovered by do 
duction in one lumpsum , from the cmoluments of the sub 
scriber. If the total amount to be recovered is more 
than half of the subscriber s emolumonts , recoveries shall bo 
mado in monthly instalmente of moieties of his emolumenin 
till the entire amount together with intcroat , is pecovered . Th . 
rato of Interest to be charged an much overdrawn amoun 
shall be 2 - 1 /2 percent over and above the normal rato on pro 
vident fund balance undor sub- rule (1 ). The fotorest realised 
on such overdrawn amount shall be credited to Government 
account under a distinct ob head " Interest on overdrawal 
from the provident Fund" under the head " 0049 Intorent 
Receipts-60 . - Othor interest roceipts of Contral Government 
800 -other recalpts” . 

7 . In rulo 12 of tho said ruler ( 1 ) in rub -yale ( 1 ), 
clave (c ), — 
( a ) the words " ot himsett of his children or of any 

other person actually dependent on him " shall be 

omitted ; 
( b ) after tho words appropriato to tho the word 

" subscriber s " shall he inserted ; 
(2 ) n sub -rulc (1 ), clause (I) shall be omitted ; 

( 3) after sub -rulo ( 1 ), the following sub - rulo shall be 
inserted , pamely : 
" ( 1A ) The President may, in special circumstances, . 

sanction payment to any subscriber of an advance. 
if he is katisfiod that the subscriber concerned re 
qu res the advance for reasons other than thom 

specified in sub - rule ( 1 ). " 
( 4 ) after sub - rulo ( 2 ) and hefore notes thereunder the 
following sub -rules shall be added namely : 


MINISTRY OF DEFENCE 

New Delhi, tho 18t May , 1992 
S . R .O . 139 . — Inoxcrciso of the power conferred by the 
prov 80 io articla 309 of tho Constitution , the President 
hereby makes the following rules further to amend tho Gene 
rol Provident Fund (Defence Services ) Rules 1960 , namely : - - 
1. ( 1 ) These rules may be called the General Provident 

Fund (Defence Services) Amendment Rules , 1991 . 
(2 ) They shall come into forco on the date of their 

publication to the Official Gazcito . 


2 . In the General Provident Fund ( Dotenco Services ) 
Rues , 1960 (b . To - in -eftor racorred to as the mid rules ). 


* ( 3 ) When an advance Is sanctioned under $ h -tole ( 2 ) . 

beforo repayment of last instalment of any previour 
advance is completed , the balance of any previous 
advance not recovered shall bo added to thoad 
vanco so sanctioned and the instalments for reco 
very shall be fixed with referenco to the consolidated 

amount." 
( 4 ) Aftor sanctioning the advanco , the amount shall be 
drawn on an authoriontion from the Accounts Officer in cam 
whore the anplication for final payment had been forwarded 
to the Accounts Officer undor clanse ( il ) of sub- rulo ( 3 ) of 
rulo 34 . 


In rulo 2 , in sub -rulo 1, in tho noto under clausa ( c ) aftor 
the word subscriber the words, figures and bragkets for a 
word under the Guardians and Wards. Act, 1890 ( 8 of 1890 ) 
who lives with the Governpient servant and is treated as a 
mombor of tho family and to whom tho Govormont servant 
has , through a special will . given the samo status as that of 
& natural born child halt bo addert. 


8 . In rulo 13 . of the said rules, in sub - rulo 3 the follow 
ing provie shall be addod , pamely : 


3 . In ruto 5 of the sa d rules for the NOTE under sub 
rulo ( 7 ) of the following NOTE shall be substituted , namely : 


" NOTE in this rule , unless the context otherwisc reguites, 

person or persons shall include a company or 
Association or body of individuals, whether Incor 
porated or not. It shall also nclude a Fund such 
as thc Prione Minister s National Relief Fund or any 
charitablo other Trust us Fund , to which nomination 
may be made through the Secretary or other execu 
dve authorised to received payments." 


" Provided that, boforo such advance is disallowed , the 

gubscriber shall be given an opportunity to expla 
to tho sanctioning Authority in writing and within sif . 
teen days of the recept of ihe communicaton why 
the repayment shall not be enforcod and it ad ex 
planation le submitted by the subscriber within the 
9aid period of fifteen days, it shall be referrer] 147 
the President for decision . and if no explanation 
within the said porlod submitted by him , the ro 
payment of tho advance shall be enforced in bo 
manner prescribed under this pub - rolo ." 
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satisfied with the explanation or no . explanation is submitted 
by the subscriber within the period specified above, the sanc 
tioning ailthority shall enforce the repayment in the manner 
prescribed under sutrule . 


12 . In rule 33 - A , in the opening paragraph , after tho 
word on the death of a subscriber the words and figures 
and letter on or before 30th September 1991 and to whom 
rule 33 B does not apply shall be inserted . 


13. After. rule 33 - . of the said rules the following 
shall be inserted namely ; 


rule 


: . 9 . For rule 14 of the said rules, the following rule shall 
be substituted , namely : 

* " 14 . Notwithstanding anything contained in these rules , 
if the Sanctioning authority has reason to doubt that 
money drawn as an advance from the Fund under rule 12 
has been utilised for a purpose other than that for which 
Sanction was given to the drawal of the money, he shall 
communicate the subscriber the reasons for his doubt and 
require him to expleta iz writing and within fifteen days 
of the receipt of such communication whether the advance 
has been utilised for the purpose for which sanction was 
given to the drawal of the money. I the sanctionting 
authority is not satisfied with the explanation furnished by 
the subscriber within the said period of fifteen days, the sanc 
tioning authority shall direct the subscriber to repay the 
omount in question to the Fund forthwith or , in default , 
order the amount to the recovered by deduction in one lump 
sum from thë emolupients of the subscriber even if he be 
on leave . If, however , the total amount to be repaid be 
more than half the subscriber s monthly emoluments , recoveries 
shall be made in monthly instalmeats of moieties of his 
emoluments till the entire amount is repaid by him . 
NOTE :- -- The Term emoluments in the rule does not 

inchude subsistence grant . 


“ 33- B . Deposit linked Insurance Revised Scheme. Oã the 
death of a subscriber , the person entitled to receive thº 
amount standing to the credit of the subscriber shall be paid 
by the Accounts Officer an additional amount equal to the 
average balance in the account during the three years imme 
diately preceding the death of such subscriber, subject to 
th following conditions namely : 


(a ) the balance at the credit of such subscriber shall not 
a . any time during the thrce years preceding the month of 
death have fallen below the limits of 


(i) Rs. 12000 ia the case of a subscriber wilo has held , for 
he greater: part of the aforesaid . period of three years , a 
post the maximum of the pay scale of which is Rs. 4000 or 
more ; 


* : 10 . In rule 15, of the said rules (1 ) in sub -rule (1), (a ) 
in clause ( B ), (1) for the wards and brackets " after the com 
pletion of ten years of service (including broken period of 
service , if any ) of a subscriber or within ten years before 
the date of retirement on superannuation , which is earlier , 
the following words shall be substituted , pamely ; : " during 
the service of a subscriber” , 
(ii) in sub - clause (a ) after the word site the following 

words shall be inserted , namely me 


(ii ) Rs. 7500 na case of a subscriber who had held for the 
greater part of the aforesaid period of three years, a post 
the maximum of the pay scale of which is Rs. 2900 or 
moro but less than Rs. 4000; 


" or any payment towards allotment of a plot or flat by 
the Delhi Development Authority , State Housing Board of a 
House Building Society " . 


( iii ) Rs. 4500 in the case of a subscriber who has held : 
for the greater part of the aforesaid period of three years , 
a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 1151 
or more but less than Rs. 2900 ; 


(b ) for clause (c) the following clause shall be substituted , 
namely ; 

" (C ) within twelve months before the date of subscriber s 
retirement on superannuation from the amount standing to 
the credit in the Fund without linking to atiy purpose " . 


(iv ): Rs. 3000 in the case of a subscriber who has held 
for the greater part of the aforesaid period of three years , 
a post the maximum of the pay scale of which is less than 
Rs. 1151. 


( c) after clause ( c ) and before the Notes thereunder the 
following clause shall be added namely :-- - 


(b ) the adựitional -amount payable under this rule shall not 
exceed Rs. 30, 000 . 


(c) the subscriber has put in at least five years service at 
the time of his /her death , 


. ." ( D ) Once during the course of a financial year , an 
amount equivalent to one year s subscription paid by the 
subscriber towards the Group Insurance Scheme for Central 
Government employees on self -financing and contributory 
basis . 


. . . 


. 


. Va 


· MOTE . 1 - The average balance shall be worked out on the 

basis of the balances at the credit of the subscriber 
at the end of each of the thirty six months, preced 
ing the month in which the death occurs. For this 
purpose, as also for checking the minimum balance 
prescribed above , 


(a ) the balance at the end of March , shall include the 

anaual interest credited in terms of rule 11 ; and , 


(b ) if the last of the aforesaid thirty - six months is not 

March , the balance at the end of the said last month 
shall include interest in respect of the period from 
the begining of the financial year in which death 
occurs to the end of the said last month . . . 


(2 )- after sub - rule (2), the following sub -rule shall be 
added damely : 

" (3 ) After sanctioning the withdrawal, the amount shall be 
drawn on an authorisatiou from the Accounts Officer in cases 
where the application for fipal payment had been forwarded 
to the Accounts Officer under clause ( ii) of sub-rule (3 ) of 
rule 34 " . 

11. In rule 16 of the said rules, in sub -rule (1), after 
second proviso , the following proviso shall be added namely : 

" Provided also that the withdrawal admissible under rule 
15 ( 1 ) (C ) shall, not exceed 90 percent of the amount stand 
ing to the credit of the subscriber in the fund " . 

(2) in sub-rule (2), the following proviso shall be added 
namely : 
- " Provided that before repayment of a withdrawal is enforc 
ed under this sub -rule , the subscriber , shall be given an 
opportunity to explain in writing and within fifteen days of 
the receipt of the communication as to why the repayment 
shall not be enforced ; and if the sanctioning authority is not 


NOTE .2 Payment under this scheme shall be in whole rupce . 

If an amount due included a fraction of a rupee , 
it shall be rounded off to the nearest rupee ( 50 
paise counting as the next higher rupee). 


NOTE .3.- Any sum payable under this scheme is in the 

nature of insurance money and the statutory protec 
tion given by section 3 of the Provident Fund Act, 
1925 (Act 19 of 1925 ) does not apply to guma 
payable under this scheme. 
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(a ) in sub- rule (3 ) for clause (1) the following clause shall 

be substituted , namely : 


Note 4 . The scheme also applies to those subscribers to 

the funds who are transferred to an autonomous orga 
nisation consequent upon conversion of a Govern 
ment Department into such a body and who on such 
transfer, opt in terms of option given to them to 
subscribe to the Fund in accordance with these 
rules . 


Note 5 (a ) In case of a Government servant who has been 

admitted to the benefits of the Fund under rule 35 
or 35A , but died before completion of three years 
of service or as the case may be, five years of 
service froni the date of his admission to the Fund, 


the period of his service under the previous employer 

in respect where of the ainount of his subscription 
and the employer s contribution, if any, together with 
interest have been recovered, shall count for the 
purposes of clause ( a ) and clause (c ). 


" (i) To enable a subscriber to submit an application for 

withdrawal of the annount in the Fund , the Head of 
the Office shall send to every subscriber necessary 
forms either cae year in advance of the date on 
which the subscriber attains the age of superannuam 
tion or before the daie of his anticipated retirement 
if carlier , with instructions that they should be 
returned to him duly completed wihin a period of 
one month from the date of receipt of the forms 
hy the subscriber. The subscriber shall submit the 
application to the Accounts Oficer through the 
Head of Office or Department for payment of the 
amount in ihe Fund . The application shall be 

made : 
( A ) for the amount standing to his credit in the Fund 

as specified in the accounts Statement, for the 
year ending one year prior to the date of his 
superannuation , or his anticipated date of retire 

ment , or 
( B ) for the amount specified in his ledger account in 

case the Accounts statement has not been re 
ceived by the subscriber ; 
for clause (ii), the following clause shall be substi 
tuted namely : 


(b ) In case of persons appointed on tenure basis 
and in the case of re -employed pensioners , service 
rendered from the date of such appointment or re 
employment, as the case may be , only will count 
for purposes of this rule . 


(c ) The scheme docs not apply to persons appointed 
on contract basis. 


Note 6 . The Budget Estimates of expenditure in respect 

of this scheme shall be prepared by the Accounts 
officer responsible for maintenance of the account 
of the Fund having regard to the trend of expendi 
turc , in the same maner as estimates are frepared 
for other retirement benefits. 


14 . In rule 34 of the said rules . - ( 1 ) in sub -rule ( 2 ), the 
following proviso shall be added namely : 


" Provided that where no manager has been appointed 

and the person to whom the sum is payable is certi 
fied by a Magistrate to be a lunatic the payment 
shall under the orders of the Collector be made in 
terms of sub -section ( 1 ) of, section 95 of the Indian 
Lunacy Act, 1912 to the person having charge of 
such lunatic and the Accounts Officer shall pay 
only the amount which he thinks fit to the persen 
having charge of the lunatic and the surplus, if any, 
or such part thereof , as he thinks fit , shall be paid 
for the maintenance of such members of the luna 
tic s famliy as are dependent on him for maintenance 


(ii) The Head of Office /Department shall forward the 

application to the Accounts Officer indicating the 
recoveries effected against the advances which are 
still current and the number of instalments yet to bc 
recovered and also indicate the withdrawals , if any, 
taken by the subscriber after the period covered by 
the last statement of the subscriber s account sent 

by the Accounts Officer " . 
NOTE -- The principal rules were published in the Gazet 

tee of India , Part II, Section IV ; dated 27th October , 
1961 at page 63, vide Government of India , Ministry 
of Defence S . R . O . No . 331 dated 27- 10 -61; and was 

subsequently amended by 
(i) Ministry of Defence S.R . O . 276 of 1964 . 
( ii ) Ministry of Defence S .R . O . 334 of 1977 . 

(iii) Ministry of Defence S.R .O . 126 of 1988. 
Case No. 19 (3 ) |90|D ( iv ~ -11) Defence ( Fin ) u .o . No. 1592 

L .A . of 19911 
C . A . SUBRAMANIAN , Under Secy , 
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